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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 
separate compilation 

- - - = - - - - - - - - - - - 
उद्योग मंत्रालय 

1980 ( 1980 का 16 ) के अधन गठित भारताय कंपनी सचिव 
( कंपनो कार्य विभाग ) 

संस्थान का सदस्य नहीं है । 
नई दिल्ली , 29 नवम्बर 1948 

( 3 ) कोई भी ऐमो कपनो जिनका ममाद-त पूंजो पन्यास लाख 

म से कम हो किसी भी व्यक्ति को कानी पधिनियम 1956 के अधीम 
अधिसूचनाएं 

मचिव के कर्तव्यों और अन्य मचित्राय या प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन 
सा . का . नि . 1105 ( अ ) - - केन्द्रीय मरकार , कंपन अधिनियम , के लिए पूर्णकालिक सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगी : 
1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 2 के खंड ( 45 ) और धारा 383 % 

परन्तु कोई व्यक्ति तब तक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जब तक 
के माय पठित धारा 642 के खंड ( क ) और ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

कि उसके पास उपनियम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट अहंताओं में से कोई एक 
का प्रयोग करते हुए और कंपनी ( मचित्र की अर्हताएं ) नियम , 1975 

या अधिक महंताएं न हो । 
को अधिकांस करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात - 

( 4 ) किसी भी व्यक्ति को उपनियम ( ३ ) के अनुसरण मे सब तक 
मक्षिप्त नाम और प्रारंभ : 

नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास निम्नलिखित प्रहंसानों 
____ 1. ( 1 ) इम नियमों का सक्षिप्त नाम ( कंपनी सचिव को नियुक्ति 

में एक या अधिक प्रर्हताएं न हों , अर्थात् ---- 
और अर्हताप) नियम , 1988 है , 

(i ) कपनी सखिय अधिनियम , 1980 ( 1980 का 56 ) के प्रधान 
( 2 ) ये 1 दिनम्बर, 1988 को प्रवृत्त होंगे । 

गठित भारतीय कपनो मचिब सस्थान की सदस्यता; 

( ii ) कंपनी सचिव अधिनियम , 1980 ( 1980 का 56 :) के प्रधान 
पूर्णकालिक सचिन की नियुक्ति प्रादि . 

गठित भारतीय कंपनो मचिव संस्थान या कंपनो अधिनियम , 
2. ( 1 ) प्रत्येक ऐसी कंपनो, जिसी समादत्त पूंजो पच्चोस लाम 

1956 ( 1956 का 1 ) के अधोम 4 अक्तूबर , 1988 को 
___ रु . से कम न हो , एक पूर्णकालिक सचिव रखेगी । 

नियमित और उसी अधिनियम की धारा 45 के अधीन अनुशप्त 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अषोन किसी भी ऐसे व्यक्ति की पूर्ण 

पूर्वतर भारतीय कपनी मणिय सस्थान द्वारा प्रायोजित इंटर 
कालिक मचिव नहीं नियुक्त किया जाएगा जो कंपनी मचिव अधिनियम , 

मीडिएट परीक्षा पास कर रखी हो ; 
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Rules , 1975, tho Central Government hereby inakes 
the following rules namely : 
Short Title and Commencement : 

1 . (1 ) These rules may be called the Companies 
(Appointment and Qualifications of Secretary ) 
Rules , 1988 ; 

( 2) It shall come into force on the 1st day of De 
cember , 1988 . 


Appointment, etc , of whole -time secretary : 


( iii ) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा दो जाने वाली वाणिज्य 

__ या कारपोरेट मचित कार्य में स्नातकोलर आधि ; 
(iv ) किसी विश्वविद्यालय दाग प्रदान की गई विधि की उपाधि ; 
( v ) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम , 1949 ( 1949 का 38 ) के 

प्रयोग गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थान को सदस्यता ; 
( vi ) लागत और मंकर्म अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1959 ( 1959 

का 23 ) के अधीन गठित भारतीय लागत और मंकर्म काउन्टेन्ट 

मस्थान का मदस्यता ; 
( vii ) किमा विश्वविद्यालय या प्रबंध सस्थान , अहमदाबाव , कपकला, 

बंगलौर या लखनऊ द्वारा प्रद- न प्रबंध विज्ञान में स्नातकोत्तर 

उपाधि या डिप्लोमा ; 
( viii ) धारिणज्यिक व्यवहार संस्थान , विल्ला प्रशासन द्वारा अनुदत्त 

कंपनी मचिव कार्य का पोस्ट डिप्लोमा या भारतीय विधि 
संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त निगम विधि और प्रबंध मे 

हिप्नोमा ; 
( ix ) उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाला कंपनी विधि 

और मानवीय व्यवहार में स्नातकोत्तर 
( x ) पश्चिम अंगाल मोमाइटो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1961 

( 1961 का 6 ) के प्रधान रजिस्ट्रोकप्त मचित्र और प्रबधा 

मनम , पापा को सदस्यता । 
परंतु पहां ऐसा करनी का समायत्त पूंजी पच्चास लाख रु . " 
अधिक हो जाए तो काना ऐसी बात को तारन में एका वर्ष की अवधि 
के मोतर नियम 2 के अनियम ( 1 ) मोर (.. ) के उपबंधों का पालन 
करेगी । 


स्पष्टीकरण :- - इस नियम में “विश्वविद्यालय " का वहीं अर्थ है जो उने 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनिया, 1966 ( 1950 
का 1 ) में दिया गया है और इसके अन्तर्गत भारत के 
बाहर का पा विविथान भा पाता है जिसे सध 
म राज्य के कार्यकलाप से मंत्रधिन ना मेवानों पार गदो 
पर भमो के प्रयोजनार्थ मंध लोक मेवा आयोग द्वारा मान्यता 
हो गई है । 


2 . (1) Every company having a paid -up share 
capital or not less than rupees twenty - five lakhs shall 
have a whole - time secretary . 

( 2 ) No person shall be appointed as whole - timo 
secretary under sub- rule ( 1 ) unless he is a meimber 
of the Institute of Company Secretaries of India con 
stituted under the Company Secretaries Act, 1980 
(56 of 1980 ). 

( 3) A compuny having a paid- up share capital of 
less than rupees twenty - five lakhs may appoint any 
individual as its whole -time secretary to perform the 
duties of a secretary under the Companies Act , 1956 
and any other ministerial or administrative duties : 

Provided that no individual shall be eligible to be 
so appointed unless he possesses one of piore of the 
qualifications specificd in sub -rule ( 4 ). 

(4 ) No individual shall be appointed as secretary 
pursuant to sub -rule ( 3 ) unless he possesses any one 
or more of the following qualifications , namely 
(i) membership of the Institute of Company 

Secretaries of India constituted under the 
Company Secretaries Act, 1980 ( 56 of 

1980 ) . 
( ii ) pass in the Intermcdiate examination con 

ducted either by the Institute of Company 
Secretaries of India constituted under the 
Company Secretaries Act , 1980 ( No. 56 of 
1980 ) , or by the earlier Institute of Com 
pany Secretaries of India incorporated on 
4th October, 1968 under the Companies 
Act , 1956 (1 of 1956 ), and licensed under 

section 25 of that Act ; 
(iii) Post graduate degree in commerce or cor 

porate secretaryship granted by any Uni 

versity in India ; 
(iv) degree in law granted by any university ; 
(v ) membership of the Institute of Chartered 

Accountants of India constituted under the 
Chartered Accountants Act, 1949 ( 38 of 

1949 ) ; 
(vi) membership of the Institute of Cost and 

Works Accountants of India constituted - 
ugder lhe Cost and Works Accountants Act, 

1959 ( 23 of 1959) ; 
( vii) post graduate degree or diploma in manage 

ment sciences , granted by any University , 
or the Institutes of Management, Ahmeda 
bad , Calcutta, Bangalore or Lucknow %3; 


समान निको ग सबधित उपवार : 

.. "यिप । के म ( 1 ) पौर ( 2 ) में प्रविष्ट किसः बात 
फ होत हु भ कंपनी ( मचिष का अनार्ग ) नियम : 975 के नियम ( 2 ) 
के बंट ( क ) के मरे परन्तुबा के निबधनों के अनुसार 20 प्रक्तपर 
1980 में तुरन पूर्व विता करना के पूर्णकालिक सचिष का पद धारित 
फ ने याले छापित क: प्रहंताओं का ऐमा अर्हताप्रा के रूप मे भमा 
जाएगा जिनका उम कपना में उस पद पर बने रहो का पात्र होने के 
लिए, उसके पास होना अपेक्षित है । 


[ फा सं . 12 / 87 सा एन - 5 ] 


MINISTRY OF INDUSTRY 
( Department of Company Affairs ) 
New Delhi, the 20th November, 1988 

NOTIFICATIONS 
G .S. R . 1105 ( E ).---.In exercise of the powers 
conferred by clauses ( a ) and ( b ) of section 642 read 
with clause ( 45 ) of section 2 and section 383A of 
the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), and in super 
session of the Companies ( Secretary s Qualifications) 


[ATT II -- 


3 (1)] 


भारत का राजपन्न : अमाधारण 


in terms of the second proviso to clause (a ) of Rule 
2 of tho Companies (Secretaries Qualifications ) Rules , 
1975 , shall be deemed to be the qualifications which 
he shall be required to possess in order to be eligi 
blo to continue is whole -time secretary in that com 
pany . 

[ File No. 1/29/87-CL .V ] 


(viii ) post diploma in company secretaryship grant 

ed by the Lostitute of Commercial Practico 
under Delhi Administration or Deploma in 
Corporate Laws and Management granted 

by the Indian Law Institute , New Delhi ; 
( ix ) post graduate diploma in company law and 

secretarial practice granted by the Univer 

sity of Udaipur ; or 
(x ) membership of the Association of Secretarics 

and Managers , Calcutta , registered under 
the West Bengal Registration of Societies 

Act, 1961 (XXVI of 1961) : 
Provided that where the paid -up share capital of 
such company is increased to rupees twenty - five lakhs 
or more , the company shall , within a period of one 
year from the date of such increase , comply with the 
provisions of sub - rulcs ( 1) and (2 ) of rule 2 . 

Explanation : In this Rule, “ University " has the 
meaning assigned to it in the University Grants Com 
mission Act, 1956 (No. 3 of 1956 ) and includes any 
university outside India which is recognised by the 
Union Public Servicc Commission for the purposes 
of recruitment to public services and posts in con 
nection with the affairs of the Union or of any State . 
Provisions relating to existing secretaries : 

3 . Notwithstanding anything contained in sub -rules 
( 1) and ( 2 ) of Rule 2 , the qualifications possessed by 
a person holding the office of whole -timc secretary 
of a company immediately before 30th October , 1980 , 


logrofito 1106 (8 ) - FRETE PART 424 ( 277877 ) 
affalath , 1988 ( 1988 FT 31) TRT 1 97 GTUTTT ( 2 ) 
JIET TOT OTEFTTT FIT na 3a i fant 1998 * a 
तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 
2 ( HTETT BETT " ofiart # afa ) att art 53 * 
उपबंध प्रवृत्त होगे । 


(F10 to 1/ 29/ 87 - 17 - 5 ] 

oro 176, 177 praa 


G . S. R . 1106 ( E ). - In exercise of thc powers con 
ferred by sub - section ( 2 ) of section 1 of the Compa 
nies (Amendment) Act, 1988 ( 31 of 1988 ), the Cen 
tral Government bereby appoints the 1st day of 
December , 1988 as the date on which the provisions 
of section 2 ( in so far as it relates to the definition 
of “ secretary ) and section 53 of the said Act shall 
come into force . 

[F . No. 1:29187- CL .V ] 
V . P . GUPTA , Jt. Secy , 
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